तसव्वुफ्‌ के बर्ग व बार 
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अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 

सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं। जो सारे जहान का पालनहार है। 
हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं| अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें 
व बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल0 पर आप की आल व औलाद और 
असहाब रजि. पर। व बअद! 

तसब्वुफ में शैख़ की शख्सियत अपने मकाम और रूतबे के लिहाज 
से गैर मामूली अहमियत रखती है। इसलिए कि उनके ख्याल में वह इल्में 
बातिनी और इल्मे लदुन्नी से मुशर्रफ होता है। इसके अलावा उसके खुदा 
रसीदा होने का यकीन इस हद तक लोगों के जहनों पर छाया है कि शेख 
उनके नज़दीक दूसरों को भी आसानी से अल्लाह तक पहुंचा सकता है। 
अहले तसब्वुफ के ख्याल के मुताबिक अल्लाह वाला बनने के लिए सिर्फ 
आमाल काफी नहीं बल्कि किसी शैख़ या मुरशद का दामन थामना भी ज़रूरी 
है। मगर इस दामन को थामने की पहली शर्त यह है कि मुरीद अपने इल्म 
और अक्ल दोनों को ताक में रख कर अपने आप को पूरी तरह से शैख के 
हवाले कर दे और खुद को शैख् की मिल्कियत समझे | 

अबु नस्र सिराज तूसी के मुताबिक “मुरीद सबसे पहले 
अपने सारे इल्म को भूल जाए और शैख़ (पीर) जो कुछ बतलाए उसे मान 
ले। इसके बिना पीर की सोहबत का ख्याल भी दिल में लाना एक बड़ी गलती 
होगी |” (किताब अल लम्मअ-सफा-446) 
जुनैद बग़दादी की नज़र में “सच्चा मुरीद वह है जो उलैमा के इल्म से बे 
परवाह हों |” (रिसाला अल कशीरिया-सफा-424) 
शैख श्हाबुद्दीन सहरवर्दी कहते हैं ” अपने इरादे व इस्तियार को छोड़ देने 
के बाद मुरीद के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वह पीर की हर बात 
को बिना चूं व चरा मानले और उसके आगे सिर झुका दे । मुरीद कभी यह 
ख्याल भी जहन में न लाए कि पीर साहब कोई गलती कर सकते हैं।' 
यह बात नामुमकिन है कि मुरीद के दिल में पीर (शैख) पर 

एतेराज़ पैदा हो और वह कामयाबी पाए।” अगर शैख्र की कोई बात गलत 
मालूम हो तो मुरीद को चाहिये कि किस्सा मूसा (अलैहि0) और खिज़ 
(अलैहि0) याद कर ले।” (अवारिफ अल मआरिफ-जिल्द 4 सफा-53) 
कशीरी लिखते हैं “मुरीद के दिल में पीर के खिलाफ ख़्याल का आना बैअत 
तौड़ने जैसा है। ऐसी हालत में मुरीद के लिए तौबा जरूरी है।” (रिसाला अल 
कशीरिया-सफा-496) 

इसी किताब के सफा- 238 पर लिखते हैं “अगर कोई शख्स पीर 
से जुड़े बगैर तसव्वुफ की राह पर चलता है तो उसका कामयाब होना 
मुमकिन नहीं ।” इस तरह इस्लाहे बातिन और तज़किये नफ़्स के बहाने शैख 
को मकामे नबुवत से भी ऊपर का दर्जा दे दिया गया। सोहबते शैख़ यानि 


किसी कामिल वली से बैअत होना तसव्वुफ में दाखिले के लिए ज़रूरी है। 
बकौल अली हजवेरी (दाता गंज बख्श) शैख़ (पीर) की सोहबत इसख्तियार 
करना अहले तसव्वुफ के नज़दीक फर्ज है। (कश्फ अल महजूब-सफा-295) 

इमाम गज़ाली रह. ने फरमाया “जिस शख्स की रहनुमाई कि लिए 
कोई पीर न हो उसे शैतान ज़रूर अपनी राहों पर ले जाएगा ।” (अहया अल 
उलूम-जिल्द 3 सफा-65) 

शैख़ के लिए मुरीद की कामिल सुपुर्दगी, उसके हर हुक्म और फैसले 
की तअमील, शैख़ के हक में मुरीद की अपने इरादे और इख़्तियार से कामिल 
दस्त बरदारी ही को तसव्वुफ की जुबान में “बैअत” कहा जाता है। इसकी 
शुरूआत ख़रका पोशी से होती है। शुरू में सूफिया के यहां सिर्फ ख़ास-ख़ास 
मुरीदों को ही ख़रका दिया जाता था। मगर बाद में आम मुरीदों को भी बरकत 
के लिए दिया जाने लगा। 

“ख़रका ए इरादत” सिर्फ आजमाए हुए और सच्चे मुरीदों 
को दिया जाता है जबकि “ख़रका ए तबर्रूक” आम इरादत मन्दों को शैख 
से मिलते रहने की नसीहत के साथ दिया जाता है। (अवारिफ्‌ अल 
मआरिफ्‌-जिल्द 4 सफा-55) 

सूफिया ने बैअत के नाम पर किस तरह इस्लाम का मज़ाक 
उड़ाया और किस दिलेरी से अकीदा ए तौहीद की धज्जियां बिखेरीं? उसका 
अन्दाज़ा इन मिसालों से आसानी से किया जा सकता है। 

अबु बकर शिबली के बारे में रिवायत है कि “उन्होंने एक 
शख्स से बैअत लेने के लिए यह शर्त रखी कि वह “ला इलाहा इल्लललाह 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” कहने के बजाए “शिबली रसूलुल्लाह” कहे। “चुनाचे 
मुरीद ने ऐसा ही कहा ।” हालांकि शिबली के इस फैअल का मकसद मुरीद 
का इम्तेहान लेना बताया जाता है। 

(फ्वाइद इल फवाद-सफा-430 & सीरतुल्औलिया-सफा-338) 

जबकि अब्दुल करीम जैअली का कहना है कि शिबली ने जब अपने 
मुरीद से खुद को “रसूलुल्लाह” कहलवाया तो उस वक़्त उन की सूरत में 
दरअसल अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. ज़ाहिर हुए थे। चूंकि मुरीद भी साहिबे 
कश्फ था इसलिए फौरन पहचान गया और गवाही दी कि बेशक आप 
अल्लाह के रसूल हैं। जनाब जैअली खुद भी अपने पीर शरफुद्दीन इस्माईल 
के बारे में यह अकीदा रखते थे कि उनकी सूरत में हकीकृतन रसूलुल्लाह 
सलल. ही है। 
(इन्सान अल कामिल-जिल्द 2 सफा-46) 

शैख़ की जात में रसूल सल्‍ल. को देखना या शैख़ को अकीदत में 
रसूल सल्‍ल. करार देना तसब्बुफ में एक आम सी बात है। जनाब मोइनुद्दीन 
चिश्ती अजमेरी रह. के बारे में भी एक रिवायत ऐसी मिलती है कि एक दफा 
उन्होंने एक नये अकीदत मन्द से “ला इलाहा इल्लललाह चिश्ती रसूलुल्लाह” 
कहलाने के बाद ही बैअत ली थी। (फ॒वाइद अल सालेकीन-सफ-23) 

ऐसा ही एक वाकिआ अशरफ अली थानवी साहब के एक मुरीद का 
भी है जो उसके एक ख्वाब के बारे में है। कहता है-'मैंने रात ख्वाब में अपने 
आप को देखा कि कलमा ए शहादत सही-सही अदा करने की काफी 


सह 3 53/<.. कोश कि >> 3... >> 5 “5०33७: 


कोशिश करता हूँ। लेकिन हर बार “लाइलाहाइल्लललाह” के बाद “अशरफ 
अली रसूलुल्लाह” ही मुंह से निकलता है। और जब नींद से जागने के बाद 
कलमा एशहादत की गलती को सुधारने की गरज़ से दुरूद शरीफ पढ़ने की 
कोशिश की तो उस वक्‍त्त भी (उस मुरीद की) जुबान से “अल्ला हुम्मा सल्लि 
अला सय्यदिना व नबीयिना व मौलाना अशरफ अली” के अलफाज ही 
निकले। मगर अफसोस! इस पर मुरीद को तौबा व अस्तग़फार की तल्कीन 
करने के बजाए जनाब थानवी साहब ने मुरीद को लिखा कि वह जिसकी 
तरफ रूजूअ है, वह मुत्तबेअ सुन्‍नत है। (रिसाला अल इमदाद-सफा-35-24 
शव्वाल-4335 हिजरी) 
तसव्वफ में पीर से अकीदत व वाबस्तगी के कई फायदे व बरकात 

बयान किये जाते हैं| मुरीद जहां और जिस हाल में भी हो, पीर बातिनी तौर 
पर उसकी निगरानी करता है। 

जनाब शिबली ने जब उनके मुरीद उनके पास से उठ कर 
जाने लगे तो फुरमाया “जाओं। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम जहां कहीं भी हो, तुम 
मेरी निगरानी और पासबानी में हों।” इन्हीं शिबली साहब ने यह भी फरमाया 
है कि “किसी अन्धेंरी रात में, सख्त चट्टान पर अगर कोई काली चींटी रेंगे 
और मुझे उसकी जानकारी न हो तो यह कहूंगा कि मेरे साथ धोखा किया 
गया है ।” (शततीहात अल सूफिया-जिल्द-4-सफुा-44) 

शैख़ सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी का दावा था कि “रोज़े 
अलस्त ही से मैं अपने मुरीदों के बारे में जानता हूँ। मुझे तो यह भी मालूम 
है कि कौन उस वक्‍त मेरी दाई तरफ था और कौन बाई तरफ उस वक्‍त से 
जब वह (आदम की) पुश्त में थे आज तक मैं उनका मुरब्बी रहा हूँ और वो 
कभी मुझ से दूर नहीं रहे।' (अल तबकात अल कुबरा-जिल्द 4 सफा-408) 
तसब्वुफ में मशाइख्र की इस बे पनाह ताकृत और गैबदानी के अकीदे की 
वजह से हर दौर में लोगों की बड़ी तादाद उनसे मदद के लिए उन्हें पुकारती 
रही | जनाब अबुल हसन ख़रकानी के बारे में रिवायत है कि “ताजिरों की एक 
जमाअत ने तिजारत के सफर में अपने जान व माल की हिफाज़त के लिए 
उनसे कोई दुआ पूछी तो उन्होंने फरमाया कि जब कोई ख़तरा पेश आ जाए 
तो फौरन मेरा नाम ले लेना। सफर के दौरान इत्तेफाक से उनका सामना 
डाकूओं से हो गया तो जिन लोगों ने उस वक़्त पीर साहब के कहे मुताबिकु 
पीर साहब का नाम लिया वह तो बच गये और जिन्होंने अल्लाह को पुकारा, 
आयतें और दुआएं पढ़ी वह मारे गये।” (सीरतुल औलिया-सफा-400) 
सूफिया की कुब्रों पर “चिल्ला कशी” का जो रिवाज सदियों से पाया जाता 
है उसकी असल वजह उनकी कुब्रों से “रूहानी फैज़” हासिल होने का 
अकीदा ही है। इसीलिए बगदाद में मअरूफ्‌ कर्खी की कब्र से शिफा हासिल 
की जाती है। डा0 उबैदुल्लाह फराही अपनी किताब “तसब्वुफ एक तज़जियाती 
मुतालिआ” में लिखते हैं। “शैख़ फरीदुद्दीन गंज शकर की दाढ़ी का एक बाल 
गिर गया तो उनके मुरीद निज़ामुद्दीन औलिया ने उनकी इजाजत से कपड़े 
में लपेट कर उसका तअवीज़ बना लिया और लोगों की तकलीफो और 
बीमारियों को दूर करने के लिए उसको इस्तेमाल करने लगे। 

एक दफा उनके एक दोस्त का लड़का बीमार हुआ तो वह 
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तअवीज उन्हें दूढ़ने पर भी न मिला | हालांकि बाद में उसी जगह मिल गया 
जहां उन्होंने रखा था। लेकिन तब तक लड़का मर चुका था। हज़रत 
निज़ामुद्दीन ने फुरमाया “चूंकि लड़के को मौत आनी थी इसलिए वह तअवीज़ 
मौके पर ग़ायब हो गया।” (सफा-470& सीरतुल औलिया-सफा-87) 
अकीदा ए शफाअतः- 
सूफिया ने खुद साझ्ता तसब्चुरे शफ़ाअत को इतनी शोहरत दी कि आम व 
ख़ास सभी यह एतेकाद रखने लगे कि औलिया ए तसब्वुफ की जिस पर नज़रे 
इनायत हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे अबु नसर सिराज तूसी 
ने अपनी वफात से पहले फुरमाया “जिस शख्स की मय्यत को मेरे मज़ार के 
सामने से लेकर निकलेंगे, उसकी मग्फिरत हो जाएगी |'(तजकिरतुल 
औलिया-सफा-390) 
2. “ख़ाजा उसमान हारूनी के एक मुरीद को बाद वफात उसके गुनाहों की 
वजह से जब फरिश्तों ने अज़ाब देना चाहा तो उस्मान हारूनी आड़े आ गए 
और फरमाया-माना वह गुनाहगार था लेकिन था तो मेरा मुरीद यह सुनकर 
अल्लाह तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वोह ख़्वाजा के इस मुरीद को 
अज़ाब न दें ।” (सीरतुल औलिया-सफा-43-44) 
हकीकत यही है कि मुसलमानों में अकीदा व अमल का बिगाड़ और शिर्क व 
बिदअत की गर्म बाज़ारी की सब से बड़ी वजह यही “अकीदत ए औलिया” 
का गैर शरई जज़्बा हैं। ज़ाहिर है जब बुजुर्गों का दामन थाम लेने को ही 
निजात की शर्त माना जाने लगे तो नमाज़, रोज़ा, हज व ज़कात और दूसरे 
नेक काम करने की ज़रूरत ही क्‍या है? 
3. सय्यद अली मियां नदवी साहब लिखते हैं कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब 
ने फरमाया “सलफ में ऐसे-ऐसे औलिया अल्लाह गुज़रे हैं कि जो कलमा गो 
दूर से उनकी जियारत करके चला गया अल्लाह ने उस पर रहम फुरमाया 
और उसे बख्श दिया। कुछ ऐसे भी गुज़रे हैं जिस पर उन्होंने एक नज़र डाल 
दी, वह वली हो गया।” (तज॒किया व एहसान-सफ्ा-467-468) 
4. मीर खुर्द जनाब निजामुद्दीन गंज शकर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके 
मुरीदों को अपने साथ लिये बिना ख़ुद भी जन्नत में कुदम न रखेंगे। इसलिए 
वह हर किसी को बैअत कर लिया करते थे।” (सीरतुल 
औलिया-सफा-348--349) 
5. जनाब हातिम आसिम ने तो “अपने मुरीदों को भी शफ़ाअत पर लगा रखा 
था और उन्हें यह हुक्म दिया था कि वह किसी गुनाहगार को दोज़ख़ में न 
जाने दे ।” (शतहियात अल सूफिया-जिल्द 4 सफा--98--99) 

क्‍या यह सब कुरआन व हदीस की पाकीज़ा तालीमात और उनमें 
जिक्र नज़रिया ए शफाअत का मज़ाक नहीं हैं? अल्लाह तआला फरमाता है 
“किसी की यह जुराअत नहीं कि वह (हश्र के दिन) अल्लाह की इजाजत के 
बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके |” (सूरह-बकरह-आयत-255) 
“उस दिन से डरो कि जब कोई शख्स किसी के कुछ भी काम न आ सकेगा 
और उसकी तरफ से कोई बदला भी कुबूल नहीं होगा। न किसी की 
सिफारिश काम आ सकेगी और न उनको कहीं से मदद पहुंच सकेगी।” 

(बक्रह-आयत-423] 

की <्छ 
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“जिस दिन जिब्रील (अलैहि0) और सब फरिश्ते सफ बांधे खड़े होंगे कोई बोल 
नहीं सकेगा मगर वोह जिसे रहमान इजाजत देगा।” (नबा-आयत-38) 

“ये लोग जिस किसी को भी अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको 
सिफारिश का हक हमने नहीं दिया |” (जुख़रूफु--आयत-86) 

“(ऐ मुहम्मद सल्‍ल0) आप इस वहय के जरिये उन लोगों को 
ख़बरदार कर दें जो अपने रब के सामने जमा होने का डर रखते हैं। वहां 
अल्लाह के सिवा कोई उन का दोस्त न होगा और वहां सिफरिश करने वाला 
भी नहीं मिलेगा ।” (अनआम-आयत-54) 

“आसमानों में कितने ही फरिश्ते ऐसे हैं जिन की शफाअत भी कुछ 
काम नहीं आ सकती । जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में 
सिफारिश की इजाजत न दे, जिसकी सिफारिश सुनना चाहे और उसे पसन्द 
करें |” (नज्म-आयत-26) और यह कि ”“शफाअत (सिफारिश) सारी की 
सारी अल्लाह ही के इख््तियार में हैं।” (जुमर-आयत-44) 
आप सल्ल0 ने अपने करीबी रिश्तेदारों चचा अब्बास रज़ि.,, फूफी साफिया 
रज़ि. और बेटी फातिमा रज़ि. का नाम लेकर फ्रमाया था “अपनी जानों को 
बचा लो। मैं अल्लाह तआला के यहां तुम्हारे कुछ भी काम न आ 
सकूंगा ।'(बुख़ारी- ) 
लेकिन लोग हैं कि अमल से बेपरवाह हो कर औलिया की सिफारिश पर 
भरोसा किये बैठे हैं और कयामत के दिन अल्लाह की पकड़ के डर को अपने 
दिलों से निकाल दिया है। 
अकीदा तसर्रूुफु फिल कायनात 

औलिया अल्लाह को कायनात में तसर्रूफ्‌ करने का इख्तियार हैं 
ऐसे बे दलील ख्यालात व नज़रियात ने करोड़ो मुसलमानों को सीधी और 
रोशन शाहराह से हटा कर कब्र परस्ती, व औलिया परस्ती की शिर्किया 
दल-दल में धंसा दिया है। अल्लाह का कुरआन हमें बताता है कि मुश्रिकीने 
अरब जिन से आप सलल्‍ल0 ने जंगे लड़ी थी वह भी अल्लाह ही को कायनात 
को चलाने वाला समझते और मानते थे। लेकिन अहले तसव्वुफ के नज़दीक 
औलिया कायनात के मुदब्बिर हैं | अल्लाह ने कायनात का निज़ाम उन्हीं के 
हवाले कर दिया है| इसी अकीदे की बिना पर लोग औलिया की दुहाई देते 
हैं, उनकी कुब्रों पर सज्दा करते हैं | जबकि तदबीरे कायनात का मन्सब और 
मकाम तो अम्बिया अलैहि0 को भी हासिल नहीं था। 

कायनात में तसर्रूफु और तदबीरे उमूर के लिए जरूरी है कि वह 
हस्ती समीआ, (सुनने वाली) बसीर, (देखने वाली) अलीम (जानने वाली) और 
आलिमुल गैब की खुदाई खूबियां भी रखती हो ताकि मखलूक की फ्रियाद 
को हर वक्‍त और हर जगह से सुन सके | उनके हालात पर नज़र रख सके। 
उनकी परेशानियों और मुसीबतों में उनकी मदद कर सके। अल्लाह की 
सिफात औलिया ए तसव्वुफ में मान लेने के बाद यह फानी सूफिया क्‍या से 
क्या बना दिये गये। 

अहमद रजा ख़ान साहब लिखते हैं “औलिया किराम अपनी कुब्रों 
में पहले से ज़्यादा सुनते व देखते हैं।” (हिकायाते रिज॒विया-सफा-4) 
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“अम्बिया, शौहदा और औलिया अपने बदन व कफन के साथ जिन्दा हैं।” 
(रिसाला रिज॒विया--सफा-239) “औलिया किराम मुर्दे जिन्दा कर सकते 
हैं। पैदाइशी अन्धे और कौढ़ी को शिफा दे सकते हैं और सारी जमीन को एक 
कदम में तय कर सकते हैं।” (हिकायाते रिज॒विया-सफा-44) अमजद 
अली साहब लिखते हैं “औलिया अपनी कब्रों में हमेशगी की ज़िन्दगी के साथ 
हयात हैं | उन के इल्म व इृदराक और सुनना व देखना पहले से ज़्यादा है|” 
(बहारे शरीअत-सफा-58) बरेलवी मुफ्ती अहमद यार ख़ान लिखते हैं 
“औलिया अल्लाह को अल्लाह से यह कुदरत मिली है कि छूटा हुआ तीर 
वापिस ले लें” (जा अल हक्‌-सफा-497) आगे सफा-243 पर लिखते 
हैं “औलिया को कब्र की मक्खी तो क्या आलम पलट देने की ताक॒त है, मगर 
तवज्जोह नहीं देते।” अब्दुल कादिर जीलानी रह0 के बारे में अहमद रज़ा 
साहब ”हदाइके बख्शिश” में लिखते हैं- (“जो तसर्रूफ भी है, माजून भी 
मुख्तार भी है 

कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर”) (सफा-28) 

“अब्दुल कादिर ने अपना बिस्तर अर्श पर बिछा रखा है और अर्श को 
फर्श पर ले आते हैं।'” (सफा-484) 

“ऐ अब्दुल कादिर| ऐ फ्‌ज़ल करने वाले, बगैर मांगे देने वाले, ऐ 
इनाम व इकराम के मालिक! तू बुलन्द व अज़ीम है | हम पर एहसान कर और 
हमारी पुकार सुन ले। ऐ अब्दुल कादिर हमारी आरजूओं को पूरा कर।” 
(सफा-479) 

इस तरह सूफिया के बारे में तसर्रूफ़े कायनात और तदबीरे उमूर का 
अकीदा मान लेने का नतीजा यह निकला कि धीरे-धीरे इन सूफिया को सभी 
इलाही सिफात दे दी गई। अलबत्ता अपने इन एतेकादात को कुरआन व सही 
अहादीस के टकराव से बचाने के लिए अहले तसब्बुफ ने अपने बुजुर्गों के 
खुदाई इख्तियारात और सिफात व कमालात को बहुत चालाकी से जाती और 
अताई की ख़ुद साख्ता इस्तेलाहात का नाम दे दिया। यानि अल्लाह की 
सिफात और उसके इख्तियारात उसके जाती है। और औलिया ए तसब्वुफ 
को इन सिफात व इख्तियारात का जो हिस्सा मिला है, वह अल्लाह ने उन्हे 
अता किया है। 

लेकिन अल्लाह ने कब और किसके सामने इन औलिया ए तसब्बुफु 
को अपनी सिफात व इख्तियारात अता किये। इसका सुबूत अहले तसब्बुफ 
न कभी दे पाए हैं और न कभी दे पायेंगे। क्योंकि कुरआन व हदीस तो इन 
बातों को शिर्क करार देते हैं। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि उस पर मरने वाले 
की माफी की कोई सूरत नहीं। 

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को अपने दीन की सीधी 
राह पर चलाए और हर तरह की खुराफात व शिर्क और बिदअत से बचाए। 


माखूज आमीन! 

इस्लाम में बिदआत व जलालत आपका दीनी भाई 

के मुहर्रिकात मुहम्मद सईद 

अज़- डा0 अबु अदनान सुहैल 9244836639 
ब्क 9887239649 
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